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5 5 त्तम्जीद 
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००३५७) ९)४०७०५०४४$ ०5 /:४०५ 
*| सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्‍लाहि वला 
इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अकबर वला हौला वला 7 
इल्ला बिल्‍ला हिल अलिय्यिल अज़ीम 0 
तर्जमा : अल्लाह की ज़ात पाक है और तमाम 
उसी के लिये हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत 
लाइक़ नहीं, और अल्लाह ही बड़ा है, उसकी मदद 
बगैर किसी में ताक़त व क़ुव्वत नहीं, वह अज़मत 
| बुजुर्गी वाला है। 


4 न्लौथा कलिमा तौहीद 
|| पप4१आ 44357 5008 2550४0 205 
| ०४० ०र्दी | ०४० 85 २55 < | 
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ला इलाहा इल्लल्लाहु वह दह्ूू ला शरीका लहू लहुल 
मुल्कु वलहुल हम्दु युहयी वयुमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु 
|| अबदन अबदा ज़ुल जलालि वल इकरामि 0 बियदिहिल 
ख़ैरव हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 0 
“पमाप्जलब्मसप हक श 
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तर्जमा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के बा नही 
वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसी के लिय 


है और हमेशा रहेगा, वह जलाल और 


उसी के दस्ते कुदरत में भलाई है, और वह हर चीज़ पर | 
क़ादिर है। 


रू 
>“वीँचवां कलिमा इड्स्तिग़फ़ार 
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अस्तग्रफ़िरुल्लाहा रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन अज़नब के 

तुहू अमदन अब ख़ता अन्न सिर्रन अब अला नियतंव व 
अतूबु इलैहि मिन्रज ज़म्बिल लज़ी अअ्‌ लमु व मिनज़ 

लज़ी ला अअ लमु इन्नका अन्ता अल्लामुल $ 

ययूबि व सत्तारुल उयूबि व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि वला हौला | 


उला कुव्वता इल्‍ला बिललाहिल अलिय्यिल अज़ीमि 0 
गाज अप यम >> >> पक हर 
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तर्जमा : मग़फ़िरत चाहता अपने रब अल्लाह 
तमाम गुनाहों की, उन गुनाहों से जो मैंने जान कर 
भूलकर किये, छुप कर किये या सबके सामने किये, 
तौबह करता हूँ उन गुनाहों से जो मैं जाये और< 
गुनाहों से जो में नहीं जानता । बेशक तू गैबों का 
वाला है और बुराइयों को छुपाने वाला हैं और गुनाहों 
बखुशने वाला है और अल्लाह की मदद के बगैर 
ताक़तवकुव्वत नहीं, वह अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है। 
























४ 


हक मा 20220 009222:3525222:222:22:2:% 


'छटा कसिमा रदे कुफ़ 
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* अल्लाह॒म्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका 

बिका शै अंव व अना अअ लमु बिही व अस्तंग्रफ़िरुका 
तुब्तु अन्हु व तद््तु मिनल | 
किज़बि वल ग़ीबति वंल बिद अति 
वल बुहतानि वल मआसी 











जा थ अस्लनय व म्त क बल ली इज 
व [ व आमन्तु व अकूलु ला इलाहा. 
ल्‍लाहुमुहम्मदुरस्सूलुल्लाह />%2 | 
तर्जमा : ऐ अल्लाह मलशकनकिलामंपा हैकलेगग जो | 
किसी चीज़ को मैं तेरा 3890: उसका | 

सा 


हो और मैंने माफ़ी मांगी तुझ हर 
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०6 60/:2597:0 25456 । 
आमन्तु बिललाहि कमा हुवा बि असमाइही व & 
पर व कबिलतु जमीआ अहकामिही इक़रारुम 

लिसानि व तस्दीकुम बिल क़ल्ब 0 ४ 
तर्जमा : ईमना लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि वह अपने [£ 


| और सिफ़तों के साथ है और बहन कुबूल किये मैंने उसके (६ 
५ 9 986,$ कप 9 
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|| तमाम अहकाम इक़रार करता हूँ ज़बान से और 
॥ करता है 

ईमाने मुफ़स्सल 
257 2%2542254,7 54: 255५0, 2. 


०>$०४-४२७८)५८)४ ४५४) ८०९ ३६५ ४२ , 
आमन्तु बिललाहि व मलाइ कतिही व 

रुसुलिही वल यौमिल आख़िरि वल क़दरि 
शर्रिही मिनल्‍लाहितआला वलबअसि बअदलमौत ० 
तर्जमा : ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके फ़रिश 
पर और उसके रसूलों पर और क्रियामत के दिन पर औः 
* | इस ब्रात पर कि तक़दीर अच्छी या बुरी ख़ुदाए तआला 
कु से होती है और मौत के बाद उठाए जाने पर। 


_॥। गाव /-5 57 
नल आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा 
सेललललाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस बात पर 
सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है वह है पाकी। * । 
हमारे नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की तालीम 
मे बेहद किजाहिरमीपाक रखो इऔरबालिन पाक 
अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ़ मैं फ़रमाया है, 

>लाह महब्बत करता है उनसे जो अच्छी तरह पाक 
रहती! 
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हमारे नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फ़रमाया है 
अल्लाह पाक है और पाकी को पसन्द फ़रमाता है। 
हमारे आक्रा व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा 
सल्लल्लाहु लआला अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया : पाकी 
आधा ईमान है। 
लिहाज़ा हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ज़ाहिर भी पाक |£ 
साफ़ रखे और बातिन भी पाक साफ़ रखे, ज़ाहिर की 
सफ़ाई का असर बालिन पर पड़ता है। इस लिये नमाज़ से 
पहले वुज़ू करना फ़र्ज़ है। 

ज़ाहिर की पाकी से यह मतलब है कि हमारा बदन पाक 
हो, हाथ मुंह पाक और साफ़ हों, कपडे पाक और साफ़ हों 
वह पानी पाक हो जिसको इस्तिमाल करो | वगैरह वगैरह। । 
बातिन की सफ़ाई यह है कि कुफ्र शिर्क बुरे अकीदों बुरे |. 
ख़यालात घमण्ड, तकब्बुर किसी को देख कर जलना और [: 
लालच जैसी बुरी बातों से दिल साफ़ होना। पु 
नापाक चीज़ गन्दी होती है, उससे घिन-आती है, ई 
उससे तन्दुरुस्ती भी ख़राब होती है, लिहाज़ा ः् कोई [£ 
नापाक चीज़ कपड़े या बदन पर लग जाए तो उसको |? 
फ़ौरनपाक कर लो। ॥ 
पाक करने का तरीका यह है कि पाक पानी से तीन बार- 
धो लो जब धोना शुरू करो तो बिस्मिल्लाह कहो, हर बार | 


डाल कर ख़ूब निचोड़ो। 
पानी गज + किक न सरोज 
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५ नियत ; बिस्मिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वलह 
॥ लिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम 0 ५ 
। ऊंची जगह क़िब्ला रू बैठे, पाकी हासिल करने औ 
| सवाबहासिल करने की निय्यत करे, और बिस्मिल्लाह पा 
(जो बुजू बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए तमाम बदन 
$| गुनाहों से पाक कर देता है) पहले तीन बार गट्टों तक 
३ हाथ घोये फिर तीन बार मिस्वाक करे (मिस्वाक कि 
हुआ वुजू सत्तर दर्जा फज़ीलत रखता है) फिर तीन बार इस 
5 | तरह कुल्ली करे कि मुंह की तमाम जड़ों और दांतों की सब 
5| खिडकियों में पानी पहुँच जाए (वुज़ू में इसी तरह कुल्ली | 
< | करना सुन्नते मुअक्दह है) रोज़ा न हो तो गरारह भी करे | 
£ | फिरतीनबारनाक में नर्मबांसे तक पानी चढ़ाएं (यह सुन्नते || 
| मुअकदह है) फिर तीन बार मुंह धोएं, लम्बाई में शुरू || 
पैशानी से ठोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में एक कान की |! 
लौ से दूसरे कान की लौ तक, हर रोंगटे पर पानी बह जाए, 
४| फिर दोनों हाथ पहले सीधा फिर उल्टा कोहनियों समेत |; 
(| इस तरह धोये कि नाखुनों से लेकर कोहनियों समेत हर ॥॥ 
जगह पानी बह जाए फिर सर का मसह यूँ करे कि पैशानी के 

। बालों से दोनों हाथों की तीन उंगलियाँ फेरता हुआ गुद्दी तक | 
' ले जाए और फिर गुद्दी से हथेलियाँ फेरता हुआ वापस | 











38 है 











| पर तीन तीन्त मरतबा पानी बह जाए, कोई रॉगटा 
[| रह जाए अगर कोई उज़्व तीन बार ४2४४5 ॥ 

| सके तो मज़ीद (ज़्यादा) बार घो सकते हैं. । 
| बार पानी डालनामक़सद नहीं बल्कि धोना अस्लमक़सद | 
*| है, इसी तरह कुल्ली करते वक्त इस बात का इत्मीनान | 
| ज़रूरी है कि मुंह साफ़ हो गया या नहीं, पानवगैरह खाने या | 
| बीड़ी सिगरेट पीने के बाद अगर तीन मरतबा से ज़्यादा | 


॥ मैं पानी चढ़ाते वक़्त उल्टे हाथ की छोटी उंगली नाक में 
















फिर शहादत की उंगली 
अंगूठे के पेट से कान के बाहरी 
पुश्त से गर्दन का मसह करे, फि' गर दोनों 
दायां फिरबायां टख़्नों तक बाएं हाथ से धोए अं 
का ख़िलाल करें। £ : 28 ५ 
फ़ायदा : हर उज़्व (हिस्से) को तीन तीन मरतबा चौने ।* 
का मतलब यह है कि हर उज़्व के बाल बाल और हर रौंगटे 





कुल्ली करना पड़े तो कर सकता है। ॥न्‍ 

तम्बीह : अकसर देखा जाता है कि तीन बार कुल्ली | 
करने के'बजाए जल्दी जल्दी तीन बार थोड़ा थोड़ा पानी | 
मुँह में लेकर पिचपिच कर लिया और नाक में पानी चढ़ाने || 
के बजाए नाक की नोक पर तीन बार पानी लगा लिया करते 
हैं यह ख़िलाफ़े स॒ुन्नत है और इसका आदी गुनाहगार है। | 
इसी तरह मिस्वाक न हो तो दांतों पर उंगली फेरें औरनाक ' 


डाले और नाक साफ़ करे, इसी तरह मसह करते वक्त | 





कलकलमकक कम ककक कल तिल. ॥3... पललमललल लेने ललिलेजल मेने 
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लापरवाही के साथ सिर्फ़ उंगलियों के सिरे बालों पर फैः 
लेते हैं, ताकि बज न बिगड़े, न कल. भी गलत 
चौथाई सर का मसह फर्ज़ है अगर इसमें कमी हो गई तो 
बुज़ू ही नहीं हुआ और जब वुज़ू ही नहीं तो नमाज़ भी नहीं। 
इसी तरह वुज़ू करने के बाद बाज़लोग हाथ मुंह तोलिया या 
रुमाल से रगड़ रगड़ के बिल्कुल ख़ुश्क कर लेते हैं यह भी 
गलत है, पोंछने का मकसद यह है कि आज़ाए वुज़ू से 
मस्जिद के फ़र्श पर पानी के क़तरे न टपके, चाहिये तो यह 


कि आज़ाए वुज़ू पर कुछ तरी बाक़ी छोड़े कि रोज़े महशर | 
नेकियों के पल्‍ले में रखी जाएगी। | 

















चुज़ू में चार फ़र्ज़ हैं. क्‍ 
() चेहरा धोना (2) दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना | 


(3) चौथाई सर का मसह करना (4) दोनों पांव टख़्नों 
| समेत घोना। > 


मम मम 22 2222232/32222222 2 











शुस्ल में तीन फर्ज़हें 5 | 
$| () कुल्ली करना, इस तरह कि मुंह की तमाम जड़ों | 
| और दांतों की तमाम ख़िड़कियों में होंठो से हलक़ की जड़ 
#| लक हरहिस्से पर पानी बह जाए। | 
४ (2) नाक में तक आय इस पक ॥ 
॥! हाथ के पाः नाक के ज़रीए हल्का 
है| रक2 2, 36 की बांसे तक पानी चढ़ाये और उल्टे 
िलतकलल कक कक कक कर. 4 ए उ्कककतत कक कस सतत कस कक 








थकी छोटी उंगली नाकमें डाले और नाक साफ़ करे। |! 

(3) पूरे बदन पर पानी बहाना इस तरह कि सर के | 
लों से लेकर पैरों के तलवों तक बदन के हर रोंगटे व बाल 
र पानी बह जाए। 














ग़ुरले जनाबत की नियत हु 
>४26899780)2£७2 2255 | 


०%0८326 40202... 
नवैतु अन अग़ तसिलु मिन गुस्लिल जना बति ले र फ़ | 
इलहदसि ० 


चुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें 7 
पाख़ाना या पैशाब के मक़ाम से किसी चीज़का 
निकलना, हवा ख़ारिज होना | ख़ून या पीप का कहीं से (५ 
निकल कर अपनी जगह से बह जाना, दुख़्ती आँख से 
पानी का बहना, मुंह भर क़ै (उल्टी) आना (मुंह भर का [: 
यह मतलब है कि उसे बै तंकल्लुफ़ न रोक'सकता हो) | 
सहारा यां लेटकर सो जानना किसी वजह से बेहोश हो | 
जाना, बालिग़ का रुकू व सुजूद वाली नमाज़ में क़हक़हा | 
मारना (इतनी आवाज़ सेहंसना कि आसपास वाले सुन्त ले) 











चन्द ज़रूरी मसाइल 
मस्अला : बदन के किसी मक़ाम से ख़ून या पीप निव 
और सिर्फ़ चमका या उभरा तो वुज़ू रहेगा, यूँ ही मुंह से ख़ू 
निकला और थून का रंग सुर्ख़ हो गया तो वुज़ू जाता रहा 
और अगर ज़र्द (पीला) है तो वुज़ूबाक़ी रहेगा। : 
मस्अला ; घुटना या सतर ख़ुलने या नंगा होने या किर 
को नंगा देखने से वुज़ू नहीं टूटता। इसी तरह गाली बक 
या बेहयाई की बात करने या झूट बोलने या ग़ीबत करने 
भी बुज़ू नहीं जाता । (हाँ वुजू कर ले तो बहतर है ) यह सब् 
काम बुज़ू के अलावा भी गुनाह है और वुज़ू की हालत मै 
और ज़्यादा गुनाह है। 
मस्अला : ऊँघने या बैठे बैठे झोंके लेने से बुज़ू नहीं 
-हां सहारायाटेक लगाकरसो जानेसे वुजू जाता रहा। 
मस्अला : अगर हाथ में या उंगलियों में अंगूठी छल्ले या 
चूड़ियाँ पहन रखी हों और अगर इतने तंग हों कि बर॑ 
उतारे पानी नहीं बहेगा तो उतारना ज़रूरी वरना 
जुला कर पानी बहा लें। 
मस्अला : मर्दों के लिये सिर्फ़ चाँदी की साढ़े चार मा३ 
से कम की एकनग की एक अंगूठी पहनना जाइज़ है, इस' 



























अलावा हर धात ताँबा, पीतल, स्टील या चाँदी व सोने 
कोई और ज़ेवर मर्दों के लिये हराम है। हाँ मां बहनें 
सोने के ज़ेवरात पहन सकती हैं, दूसरी धात उन्तः 
हराम है ि ; 
लिललमनलनमा्कलललललडट्7 46 अत कपनकक 














+ अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 
7हु अकबर | अशहदु प इल्लल्लाहु 
!हदु अंललाइलाहा इल्लल्लाहु । अशहदु अन्ना 
म्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर 
ल्‍लाह । हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह | 
अलल फ़लाह, हय्या अलल फ़लाह । अल्लाहु | 
बर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाहु 0 । 
फज् की अज़ान में हय्या अलल फ़लाह के बाद दो बार 
सख़िरुम मिनन नौम 0 कहे। । 
नोट : इक्रामत के अलफ़ाज़ अज़ान के मिस्ल हैं, | 
में हय्या अलल फ़लाह के बाद दो बार क़दक़ा क्‍ 
भी कहे | अज़ान व इक़ामत दोनों की इजाबत 
यानी सुनने वाला भी वही कलिमात कहता जाए और |: 
अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर अंगूठों को चूम कर 
| से लगाए और पहली बार सल्‍लल्लाहु अलैका या |: 
और दूसरी बार कुर्रतु ऐनी बिका या [ 
अल्लाह॒म्मा मत्तिअनी बिस्सम्ए वल बसरि 
। हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फ़लाह के 
में ला हौला वला क़ुव्वता इलला बिल्‍लाह कहे और |: 
यह है कि दोनों कहे और फ़ज़ की अज़ान में 
ख़ैरुम मिनन नौम के जवाब में सदक़्ता व 
बिल हक़्क्रि नतक़्ता कहे और तकबीर में क़दक़ा 
के जवाब में अक़ाम हललाहुव अदा महा कहे । 
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निय्यत्ें /४: 
नमाज़े फज़ की दो सुन्नत की निय्यतत 
:> नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ सुन्नत की 
2| अल्लाह तआला के, वक़्त फ़ज़ का, मुंह'मैरा 
: | की तरफ़, अल्लाहु अकबर। .... 





नमाज़े फ़ज़ के दो फ़र्ज़ की नियत... 

नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ फ़र्ज़ की, 
अल्लाह तआला के, वक़्त फ़ज़ का, (पीछे इस इ 
मुंह मेरा काबे शरीफ़ की तरफ़ अल्लाहु अकबर। 














नियत की मैंने चार रकअत नमाज़ सुन्नत 
ल्‍लाह तआला के, वक़्त ज़ोहर का, अबराम 
तरफ़, अल्लाहु अकबर। 
नमाज़े ज़ोहर के चार फ़र्ज़ की नियत 
नियत की मैंने चार रकअत नमाज़ फ़र्ज़ की वास्ते 
ल्‍लाह तआला के, वक़्त ज़ोहर का, (पीछे इस इमाम 
) मुंह मेरा काबे शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अकबर। 
ज़ोहर की दो सुज्नत की नियत ++7 
नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ सुन्नत की,'वीस्ते 
ल्‍लाह तआला के, वक़्त ज़ोहर कौ, मुंह मेरा काबे शरीफ़ 
तरफ़,अल्लाहुअकबर। .. न्‍ 
ज़ोहर की दो नफ़्ल की नियत. 
(नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ नफ़्ल की, वास्ते | 
तआला के, वक़्त ज़ोहर का, मुंहमेरा काबे शरीफ़ |: 
फ़, अल्लाह अकबर *& 
अख्र की चार सुन्नत की नियत " 
नियत की मैंने चार रकअत नमाज़ सुन्त की, वास्ते | 
तआला के, वक़्त असर का, मुंह मेरा काबे शरीफ़ | 
डी तरफ़, अललाहु अकबर 
अस्र की चार फ़र्ज़ की नियत 
नियत की मैंने चार रकअत नमाज़ फ़र्ज़ की, वास्ते 
प्रल्लाह तआला कै, वक़्त अख्र का (पीछे इस इमाम के) |; 
मेरा काबे शरीफ़ की; 














मग़रिब के तीन फ़र्ज़ की नियत 
नियत की मैंने तीन रकअत नमाज़ फ़र्ज़ की, 
$| अल्लाह तआला के, वक़्त मगरिब का, (पीछे इस इमाम 
के) मुंह मेरा काबे शरीफ़ की तरफ, अल्लाहु अकबर। 
| मग़रिब की दो सुन्नत की नियत 
नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ सुन्नत की, 
४ अल्लाह तआला के, वक़्त मगरिब का मुंह मेरा काबे शरीफ़ 
| की तरफ़ अललाहु अकबर। 
मगरिब की दो नफ़्ल की नियत 
नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ नफ़्ल की 
अल्लाह तआला के, वक़्त मग़रिब का, मुंह मेरा काबे 
शरीफ़की तरफ़ अल्लाहु अकबर। 78 
इदा की चार सुज्नत की नियत ५ 
नियत की मैंने चार रकअत नमाज़ सुन्नत की, व 
अल्लाह तआला के, वक़्त इशा का, मुंह मेरा काबे शरी 
की तरफ़ अललाहु अकबर। र 














टिलनाात न गकरदो नफ़्ल की नियत इशा की दो नफ़्ल की नियत 


| नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ नफ़्ल भ्श वास्ते 
|अल्लाह तआला के, वक़्त इशा का मुंह, मेरा काबे शरीफ़ । न्‍; 
की तरफ़ अल्लाहु अकबर। । 
तीन वित्र वाजिब की नियत || 
नियत की मैंने तीन रकअत नमाज़ वित्र वाजिब की, 
वास्ते अल्लाह तआला के, वक़्त इशा का, मुंह मेरा कांबे 
शरीफ़ की तरफ़ अल्लाहु अकबर। | 
इज्ा के दो नफ़्ल की नियत ;॒ 
नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ नफ़्ल की, वास्त्ते 
अल्लाह तआला के, वक़्त इशा का, मुंह मेरा काबे शरीफ़ 
की तरफ़ अल्लाहु अकबर। | 




















कर की नमाज़ की निय्यतें 

चार सुत्मत की नियत 
“नियत की मैंने चार रकअत नमाज़ सुन्नत की, वास्ते । 
तआला के, वक़्त जुमे का, मुंह मेरा काबे शरीफ़ | 


* नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ फ़र्ज़ की, वास्ते | 
तआला के, वक़्त जुमे का, पीछे इस इमाम के, । |; 
पुंह मेरा काबे शरीफ़ की तरफ़ अल्लाहु अकबर। ! 


क़््त 7 23 एज 








। चार सुज्नत की नियत 
॥ नियत की मैंने चार रकअत नमाज़ सुन्नत भर 
अल्लाह तआला के, वक़्त जुमे का, मुंह मेरा काबे 
| की तरफ़ अल्लाहु अकबर। 
दो सुज्नत की नियत 
| _ नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ सुन्नत की, 
| अल्लाह तआला के, वक़्त जुमे का मुंह मेरा काबे शरीप़ 
की तरफ़ अल्लाहु अकबर। ॥ ४ | 
दो नफ़्ल की नियत ५ 
नियत की मैंने दो रकअत्नमाज़ नफ़ेल की; वास्ते 
>ललाह तआला के, वक़्त जुमे का, मुंह मेरा काब शरीफ़ 
|| की तरफ़ अल्लाहु अकबर॥ |; 
| ईदेन की नमाज़ की नियत | 
|. नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ वाजिब ईदुल फ़ित्र 
| (या ईदे अज़्हा) की मय ज़ाइद 6 तकबीरों ० 
| अब्लाह तआला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा 
| शरीफ़की तरफ़, अल्लाहु अकबर। 4 
नोट : ईदेन की नमाज़ का तरीक़ा (पेज नं, 59 पर देखें हज 
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०४४६३) 
क़ैयाम : सुब्हाना कल्‍्ला हु 
ऊस्मुकावतआला जह्ुका 


अत बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 0, 
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इय्याका नस्तईन 0 इहदिनस सिरातल मुस्तव् 
सिरातल लज़ीना अन अम्ता अलैहिम गैरिल 
अलैहिम वलद्दाल्लीन ० (आमीन) है! 


>2थूरए फ़ील 
०,9३०... 9090 2-२२ 
० पकी रा, ४5: 605: 2 2/ 
32५६४ हक 25, ५256 ढं 22026 42 


(| ४5५ ६०र्ई 5६७७ ०:७० 255: ०६ 54527 
४ अलम तरा केफा फै अला रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील 
४ अलम यजअल कैयाहम फी तदलीलिंव व अरसला 
| अलैहिम तैरन अबाबील, तरमीहिम बि हिजारतिम मिन 
सिज्जीलिन फजाअलाहुम क असफ़िम मअकूल 0 

हिल ४ अलम तरा पढ़े या नीचे लिखी सूरतों में से जो सूरह याद हो पढ़ें, 
तरतीब ब छोटी बड़ी का ग़याल रखें। 


























वस्सैफ ० फ़ल यअ बुदु रब्बा हाज़ल बैतिल लज़ी तो 
हुम, मिन जूइंव व आमना हुम मिन ख़ौफ़ 0 


सूरए माऊन' 
०.25 ../* 9040 0.20 
30505 ८९2३० दी :का | | 
2५8 ० .2५<.,॥ 955 38 (०:0६ ०४:४८) 
233॥6 :&८ 23202 02 52625)»: 


>७#प5>ऋच छा टशा255 . * 

| अल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन ० फ़जालिंकल लज़ी 
यदुअ उल ग्रतीम ० वला यहुद्द अलाँत्तआमिल मिस्कीन ७ |$ 
फ़वैलुल लिल मुसललीनल लज़ीना हुम अन सलातिहिम (४ 





०.>5% 90.» 940 2>-<) 
5253502 50779 8 2४66 
है 50 25८5 &&6! | 
.इन्ना अअतैना कल कौसर ० फ़सल्लि लि रब्बिका [£ 
वनहर 0 इन्ना शानि अका हुवल अबतर 0 














| तअबुदून 0 वला अन्तुम आवक 
अना आबिदुम मा अबत्तुम,0 वला 
5 ०लकुम दीनुकुम वलियदीन ०. 


243: (४)॥ <3। ०८6<5&75470 ० 
>४5% ४.<55095,4565--5०६। 9 
०58५5568%&3। 


| --ईज़ा जा अ नसरुल्‍लाहि बल फ़तहु वरा: 
हि यदख़ुलू ना फ़ी दीनिल्‍्लाहि अफ़वाजा ० प्र 


456 46०5-55. (७५ 


























">&280#2%9॥0 8७86) 0८ ः 

' (0४ ५. ५ 
०५५७३): ७):५ ढ़ ॥00 ७) | 
_लब्बत यदा अबी लहबिंव व तब्ब 0 मा अग्ना अन्ह | 
मालुहू वमा कसब 0 सयस्ला नारन ज़ाता लहबिंव वमरा 
अतुद्दू हम्मा लतल हतब 0 फ़ी जीदिहा हब्लुम मिम मसद० (& 
_>अूरए डुख़्लास . हि 

०५45 ५०990 9-2 


| ०४४३४ «5०४४ ४0०४८५)॥4४०४८ ४ ५ <5 |, 








द (६8% ता ष्ट हु ५. बनी क्छँ 
८22 56 ला 
कुल हुबल्‍लाहु अहद 0 अल्लाहुस्समद ७ लम व 
है| लमयूलद 0 ही 28 फफ़ुबनअह॒द्ा0 [ 

सूरए फ़लक़ 
०५२८५४9॥॥॥ 2८3 

उ268%8०65५ 289०३ ५४३# 5 ल्‍ 
2&७2%०)४/४५०४४) १६2.%४०८5६5) | 

00:<<5),2५& 
कुल अऊज़ु बि रब्लि फ़लक़ 0 मिन शर्रि मा ख़लक़ 0 ४ 
वमिन शर्रि ग़ासिक्विन इज़ा वक़॒ब ० व मिन शर्रित्त नफ़्फ़ा 
सातिफ़िल उक़द ० वमिन शर्रि हासिदिनइज़ा हसद ०७ | 


ऋककआकय फल लकते... 29... कब 





























;। कुल अऊज़ु बि रब्बिन नासि मंलिवि 
| हिन्नासि 0 मिन शर्रिल वस वासिल ख़न्ना 
४ विसु फ़ी सुदू रिन्नासि मिनल जिन्नति वन्नास 0 








रुूकूअ की तसर्बीह 
कमसे कम तीन बार कहे - हर 
सुब्हाना रब्बियल अज़ीम 0 ०.१5५४०८ 
तर्जमा : पाक है मेरा परवर दिगार अंजमत 


(2 धात्तालत्या 


तस्मीआ ,., , / 
समिअल्लाहु लिमन हमिदह 0 ०“ ७2 


तर्जमा : अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने 
तारीफ़ की। 





तहमीद 
रब्बना लकलहम्द०0 5 
तर्जमा : ऐ हमारे परवर दिगार सब तारीफ़ें तेरे ही. ; 


















नोट : रुकू करके सीधा 
छोड़ कर खड़ा हो और मुक़ 
सिर्फ़ तहमीद यानी रब्बना लकल हम्द 
नमाज़ पढ़ने वाला तस्मीअ (समिअ 
हमिदह) और तहमीद (रब्बना लकल हम्द 


कमसे कम तीन बार कहे - ५2०४५ 5:5७: के | 
सुब्हानारब्बियलआक्षला ० डी“ २ 7 
तर्जमा : पाकहै मेरा परवरदिगारबहुतबलन्दी._7| 


4१ है है ऐ 

रूकू और सज्दें.का यही | गरीक्रा पा 

अल्लाह अक़बर कहता हुआकूकू में जाए 
को हाथ की उंगलियों >से मज़बूत पकड़ ले, 57 ्‌# 
उंगलियों को फैला कर रखे और इतना झुके कि सर और | 
कमर बराबर हो जाए और कम से कम तीन ब्रार रुकू की | 
तस्बीह इत्मीनान के साथ पढ़े | सुब्हाना रब्बियल अज़ीम 
, रुकू में निगाह पैरों के अंगुठों पर रखे। 3] 
क्ौमा : फिर दोनों हाथ छोड़ कर सीधा खड़ा हो जाए | 
इत्मीनान के साथ तस्मीअ (सिह कु लिसन 


































किब्ला रुख़ हो फिर अल्लाह 
तरह दूसरा सज्दा करे, फिर अल्लाहु 
दूसरी रकअत के लिये खड़ा हो। ही, 
क़याम ; बिस्मिललाह और सूरए फ़ातिहा 
मा सूरत पढ़ कर इसी तरह रुकू व सुजूद करे, 
|| के पीछे मुक्तदी बिस्मिल्लाह और सूरए 
सूरह नहीं पढ़ेगा। ५, 
क्रअदह : दूसरी रकअत के दोनों सज्दों 
होकर उसी तरह बैठ जाए, जिस तरह दो. 
दरमियानबैठा था, और अत्तहिय्यात पढ़े। 
ऋलछा- 32 ज्ककस 




















तशहह्ुद 
८८४7 5/5448॥553%॥520 5: | 
4 गा (६) । (& ० 22520 | 
४5७५ 29.54 8 :४5५0॥455:58/ 
509॥40|) 60६50: ५2 / 
८5072<280635. | 
अत्तहिय्यातु लिल्‍लाहि वस्सलावातु वत्तस्यिबातु | 
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि व 
रकातुहू अस्सलामू अल॑ना व अला क्‍ 
0० अशहदु आंलला इलाहा | 
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अ<<8 वस्सूलुहु ० ५ 
जब तशहहुद में कलिमा ला पर पहुँच तो दाहिन हाथ 
बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए आर लफ़्ज़े 
'पर कलिमे की उंगली उठाए और इल्लल्लाइु पर गिरा दे (६ 
सब उंगली फ़ौरन सीधी कर ले, अगर दो रकअत ($ 
नमाज़ है तो फिर अत्तहिय्यात के बाद दुरूद शरीफ़ 
दुआ पढ़कर सलाम फेर दे और अगर तीन या चार 
अत वाली नमाज़ है तो अत्तहिय्यात के बाद अल्लाहु [है 
कहकर खड़ा हो जाए, और दोनों रकअतों में अगर/ ल्‍ है| 
हो तो सिर्फ़ बिस्मिल्‍्लाह और सूरए फ़ातिहा पढ़कर |& 
के मुताबिक़ रुकू व सुजूद करे, अगर सुन्नत वनफ़्ल |; 
तो बिस्मिल्लाह, सूरए फ़ातिहा और कोई सूरत या कम |; 



















० नह (मम न८776: ६२28. ६२६०१६३-६८६३६०:६॥:०३- 2542: :2::222/2:4: 2:43: 222/22 /3: 0727 :2//520/072 07% 
से कम तीन छोटी आयतें या एक बड़ी आयत जो 
छोटी आयतों के बराबर हो पढ़े, 28१ के 
मुक़्तदी बिस्मिल्लाह और झूरए फ़ातिहा नहीं पर हक वह 
ख़ामोश खड़ारहेगा फिर तीन या चार रकअतें 
॥ बैठ'जाए और अत्तहिय्यात और दुरूद शरीफ़ और दुआ 
और सलाम फेर दे॥ ६ 




















इचुरूद शरीफ़ 
१४ 2054, 050० #/ 
ही. 2 डीडर्क४0 22990 .06:999)36 
डक एड 2054 <] ७६७,४४६४ 
70775 ८:98) ) )55 5:98) 

मा सल्लि अला मुहम्मदिंव व अला 
कमा सल्‍लैता अला इबराहीमा व अला 















मा बारिक अला मुहम्मदिंव व अला 
कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला 
मा इन्नका हमीदुम मजीद 0 
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसन 
आख़िरतिहसनतंववक्िना अज़ाबन्नार 0 











अल्लाहुम्मा इन्नी 
ययफ़िरुज़्जुनूबा इलला अन्त 


पेन इनदिका बर हमनी 


0 

तरफ़ के फ़रिश्तों | 
नमाज़ियों की नियत करे, कि मैं इनको सलाम कह | 
हूँ और बाईं तरफ़ के संलाम में बाईं तरफ़ के फरिश्तों 
नमाज़ियों की नियत करे, और जिस तरफ़ इमाम हो | 
तरफ़ के सलाम में इमाम की भी मियत करें और इसी ॥ 
'तरह इमाम भी दोनों तरफ़ के सलामों में फ़रिश्तों और | 
मुक़्तदियों की नियत करे और जब तन्‍्हा हो तो दोनॉवरफ़ | 

के फ़रिश्तों की नियत करे | (बहारेशरीअत, हि. 3, स. 90) 

नोट : नियत-दिल के इरादे का नाम है ज़बान से यहाँ नः 
7 35 उलललबलललणलमन 



















45055 ४५35: 495 ५६50५. ४५४) 
>2 5) 98805 2७5 ५5७४: 

|  अल्लाहुम्मा अन्तस सलामु व मिनकस सलामु व 

|| इलैका यरजिउस सलाम, हस्यिना रब्बना बिस्सलाम, व 


।' अदख़िल्ना दारस सलाम, लबारकता रंब्बना व तआलैला 
, याज़लजलालिवल इकराम 9 






4 चुआए कुनूत हर 
वित्र की तीसरी रकअत में रुकूअ से पहले क़याम में पढ़े 


<, 5285 32% $ ४४:०४ ४ 540 
753४-63 ॥४ ९85 ७55 255 8:8 
८548 8६,.2/252.5255 4 65 25 
+£% $ ७५४४ «५ 2-० <2)॥ ५५६०५ 

०४ 2547, 2755 625 


अल्लाहुम्मा इन्ना नसतईनुका व नस 
वनूमिनु बिका व न तवक्कलु अलैका वनुस्नी व 
व नश कुरू का वला नकफ़ुरूका व नख़लऊ व न 
अब के आल मम. खा ५ ८ आकर 






























चर जुरूका अल्मठिन्या हक इय्याका नअबुदु व लका । 

गा 
नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नहफ़िदु व नरजू रह | 
मतका व नछ़्शा अज़ा बका इन्ना अज़ा बका बिल कुफ़्फ़ारि 
मुलहिक़ 0 





तस्बीहें फ़ातिमह 
सुब्हानल्लाह (33 बार) --... “406 &< 
अल्हम्दुल्लिह (33 बार) ५40४४ 
अल्लाहु अकबर ( 34 बार) »25 48 


मर्द च औरत की नमाज़ का फ़र्क़ ॥ 
मर्दव औरत की नमाज़ में चन्द बातों का फ़र्क है। औरत |! 
तहरीमा के वक़्त हाथ कान्धे तक उठाएगी, और | 
ड़ से बाहर न निकालेगी, क़याम में सीने पर हाथ |£ 
और हथेली की पुश्त पर.हथेली रखेंगी, रुकू में |; 
झुकेगी औरघुटनों कोझुकाएगी, और हाथ घुटनों पर |; 

मगर उनको प्रकड़ेगीं न्ञहीं.और उंगलियां फेला कर 
'रखेगी , रुकू व सुजूद सिमढ कर करेगी, सज्दे में पेट 
से,और रान पिण्डली स्ने मिलाएगी और हाथ ज़मीन पर 
ग्रएगी, अत्तहिय्यात में बैठते वक़्त दोनों पांव दाहिनी 
फ़ या बाई तरफ़ निकाल कर सुरीन (कुल्हों ) पर बैठेगी 

हाथ की उंगलियाँ मिला कर रखेगी। 











_ त्तरावीह की तरबीह की तरबीह 
का 589 53 ८5:०४) 52५) 2७५ 
दो ६ .35202826 55578 5:76 
85558 ४2:02, 22४5 25057) 2 


हुआ हो, वह मर्द के लिये 
के लिये हाथ पांव और 






















. है नमक । 


फ़ायदा : नमाज़ शुरू करने से पहले इन शर्तों का होना 
ज़रूरी है वरना नमाज़ नहीं होगी। 










फ़राइज़े नमाज़ 
नमाज़ के फ़राइज़ सात हैं। (4) तकबीरे तहरीमा यानी 


पढ़ना; 

विज्रव नव "की हर रक॑अत में फर्ज़ है 
को किसी नमाज़ में क्िरत जाइज़ नहीं । (4) 
#करना(5) सज्दा करना | (6) क़अदा अख़ीरा | 
नमाज़ पूरी करके आख़री अत्तहिय्यात में बैठना | 
ख़ुरूजे बेसुन्एही यानी दोनों तरफ़ सलाम फेरना 
फ़र्ज़ों में से एक भी रह जाए तो नमाज़ नहीं है 
सहूव करने से भी नहीं।) 












अ्ने्नेजेन्नन्वजन्कत,.. २९0. उफफडफलफफफूामणभ जमा है 








चाज्िबाते नमाज़ 
॥|  फ़र्ज़की पहली दो रकअतों में और बाक़ी नमाज़ों बे 
3 | रकअत में एक बार पूरी अलहम्दु पढ़ना, इसके बाद फ़ 
॥ नमाज़ की पहली दो रकअतों में और वित्र व सुन्नत व नप्र 
कीहर रकअत में छोटी सूरत 4 तीन छोटी आयतें या 
_क आयत जो त्तीन छोटी आयतों के बराबर हो 
'रुकूअ के बाद सीघा खड़ा होना । जल्सा 
के दरमियान सीधा बैठना । क़अदा 





करे बलन्द 
वक़्त मुक़्तदी का चुप रहना, न क्रिरत के 
| वाजिबात में इमाम की मुताबिअत करना, तरतीब वर 
|| रखना, तमाम अरकान सुकूनो इत्मीनान से अदा 
| इमाम को फ़ज़, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावीह औ 
_3॥ रमज़ान के वित्रों में आवाज़ से क्रिरत करना , ज़ोहर 
| अस्र में आहिस्ता क़िरत करना, ईदैन की नमाज़ में. 
गरें ज़ाइद कहना। £ 
ग़यदा : नमाज़ के वाजिबात में से अगर कोई 
[रह जाए तो सज्दए सहव करने से नमाज़ 
वरना उस नमाज़ का लौटाना वाजिब है। 


रे कुर्सी 
०95०5 5040 2-2) 
०5535 5 269705228॥ ६2970 
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अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम 0 ला 
तअख़ुज़ुह्ू सि नतुं वला नौम, लहू मा फ़िस्समा वाति वमा [६ 
फ़िल अर्द, मन ज़ल लज़ी यशफ़उ इन्दहू इल्ला बि 
इज़निही यअलमु मा बैना अदीहिम वमा ख़ल फ़हुम वला [£ 
युही तूना बिशैइस मिन इलमिही इल्ला बिमा शा आ, [| 
वसिआ कुरसिय्यु हुस्समावाति वल अर्द 0 वला यऊदुह्दू 
हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम 0 

नमाज़े जनाज़ा 
नियत की मैंने नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की मय चार 
तकबीरों के, सना वास्ते अल्लाह तआला के, दुरूद [६ 
शरीफ़ वास्ते रसूलुल्लाह के, दुआ वास्ते इस मय्यित के 
(पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा काबे शरीफ़ की तरफ़ 
अल्लाहु अकबर कहता हुआ कानों तक हाथ उठाकर नाफ़ [६ 
के नीचे बान्ध लें और यह पढ़े - 

का 























) का फ़िर लि हस्यिनां व मय्यितिना व 
शाहिदिना द ग़ाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़ करिना 
| व उन्‍्साना अल्लाहुम्मा मन अहययतहूमिन्ना फ॑ अहयिही 
(| अलल इस्लाम,0 व मैन तंवफ़फैतहू मिंन्रा फ़त्रवफ़्फ़्ह्‌ 
| अलल ईमान फिरंबगैरहार्थेडठाए अल्लाहु अकबर कहें 
| फिर दोनों हाथछोड़ दें और पहले दाहनी तरफ़ फिर बाएं 
| तरफ़सलांम फेर 


_>5५42॥4%&#5 2१2७ 2८ .600.2/ 
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि 0 





जन ; 
46445 204६5 स्‍ 54 53। 5 ६॥ | 
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अल्लाहम्मज अलहु लना फ़रतंव वज अल्हु लना 
अजरव व ज़ुख़रव वज अल्हु लना शाफ़िअंव व मुशफ़्फ़आ 
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तरकीबे फ़ातिहा 
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अऊज़ु बिल्लाहि मिनइशैता निर्रजीम 0 पर 
बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्हीम 0 
ला यस तवी अस्हाबुन्नारि व अस्हौबुल जन्नचह ० 
अस्हाबुलजजन्नति हुमुल फ़ाइज़्न ०लव अन्ज़लना हाज़ल 
कुरआना अलां जब लिल'ल र अय तहू ख़ाशिअम मु त 
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सद्दिअम मिन ख़श यतिल्‍्लाह 0 व तिल कल 













०.25०४ ७२5५0 २-०2 
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पर ् डा >>57] ही 
०७२०८5 5559 507/00:2५56% ४.० & 
बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम 0 
कुल या अय्युहल काफ़िरूना 9 ला अशबुदु 
तअबुदून 0 वला अन्तुम आबिदुना मा अअबुद 0 
#| अना आबिदुम मा अबत्तुम 0 वला अआन्‍्तुम आबिदूना 
अअबुद 0 लकुम दीनुकुम वलियदीन 0 
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प्र ता 5 ) 
०४2 ६56 4 (55४5 
बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम 0 


कुल हुवल्‍्लाहु अहद 0 अल्लाहुस्समद 0 लमयलिद व | 
यूलद0 वलम यकुल्लहू कुफुक्न अहद 0(तीज़बारपें) 


यूरए हट 
की ७४ 4/) .2-<) 
(६ ४62०७४७:४8१०७४/ ५४४४४ 
&2०:&0035 0 86%०८३४ . 
0,:<|8 ४४5 
बिसिमल्‍ला हिर्रहमा निर्रहीम 0 
अऊज़ु बि रब्बिल फ़लक़ ० मिन शर्रिमा ख़तक़ 0 


शर्रि ग़ासिक्िन इज़ा वक़ब 0 व मिन शर्रिन नफ़्फ़ा 
'फ़िलउक़द 0 वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद 0 


अनन्त पा फप प्रयप पक 








अननगनलबन... 47... मान उललककतबककनक्ककर: 





यूरए नास 
०2४० | ५४ 5/4// ०-52 
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ः 55 मालिकि यौभिद्दीन 0 नअबुदु व 
याका नस्तईन ० इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीमा 0 
रातल लज़ीना अन अम्ता अलैहिम गैरिल मग़दूबि 
हिम वलद्दाल्लीन 0 (आमीन) 













मुखतलिफ़ आयतें 
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जय 


डुकम इलाहुं वाहिद 0 लाइलाहा इ 

म॒ ० इन न रहमतल्‍्लाहि क़रीबुम मि 

० वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल 

0 मा का ना मुहम्मदुन अबा अ हदिमो 

जालिकुम वला किर रसूलल्लाहि व ख़ातमन 

कानल्‍लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा ० इन्नल्ह 
क त हू यूसललूना अलन्नबिय्यि ० या अः 
आमनू सल्‍्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा 0 








5 


अल्लाह॒म्मा सल्लि अला सब्यिदिना व मौलाना 
मुहम्मदिंव व अला आलि सब्यिदिना व मौलाना 



































मुहम्मर्दिव व बारिक व सल्लिम 0 सलातंव व सलामन 
अलैका या रसूलल्लाह 0 सुब्हाना रब्बिका रब्बिल 
इज्ज़ति अम्मा यसिफ़्न 0 वसलामुन अललमुरसलीन ० 
वलहम्दु लिल्‍लाहि रब्बिल आलमीन 0 


बरूशने का त्तरीक़ा 

ऐ अल्लाह मैंने तेरा कलाम पढ़ा (और जो कुछ यह | 
तबर्रुक हाज़िर है) इसे अपनी बारगाह में कुबूल फ़रमा 6 
इसमें जो कुछ गलतियाँ हों अपने फ़ज्लो करम से मुआफ़ |; 
फ़रमा, और इनका सवाब (हम सबके आक़ा व मौला [ 
हज़रत मोहम्मद मुस़््तफ़ा सल्‍लललाहु तआला अलैहि |: 
वसल्लम की बारगाहमें ब॒तौरे नज़राना पेश करते हैं कुबूल | 
फ़रमा, फ़िर हुज़ूर के सदक़े व तुफैल में जुमला अंबियाए | 
किराम अलैहिमुस्सलाम की अरबाहे तैयिबात को हदयतन [# 
वतोहफ़तन पेश फ़रमा, फिर हुज़ूर के सदक़े में व अंबियाए ' प 
किराम के वसीले से जुमला सहाबए किराम व अज़वाजे | 
मुतह॒हरात ताबिईन व तब्ए ताबिईन व जुमला औलियाए |; 


; 
५ 
कर 








| किराम व बुज़ुगनि दीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम |# 
५| अजमईन की अरवाहे तस्येबात को इसका सवाब अता [( 
फ़रमा फिर बुज़ुगनि दीन के वसीले से जुमला मुमीनीन व | 
|| मुमिनात की रूहों को इसका सवाब अता फ़रमा। ; 
'फकफा 7 अब कि 
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रो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयिदिना व मौलाना |; 
मुहम्मदिन साहिबित्ताजि वल मिअ्राजि वल बुराक़ि वल 
अलम ० दाफ़िइल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मरदि 
वल अलम 0 इसमुहू मकक्‍तूबुम मरफ़्उम मशफ़ूउम 
मनकूशुन फ़िल्लौहि वल क़लम 0 सैयेदिलअर बिवल |. 


अजम ० जिस्मुहू मुक़द्डसुम मुअत्तरम मृत 
| मुनव्यरुन फ़िल बैति वल हरम 0 शमसिद्द॒हा बदरिद्ठुजा [| 


| सदरिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वरा मिस्बाहिज़्ज़ूलम | 

































वन धमनमरलमवरानर 
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$| वल करम ० वल्‍लाहु आसिमुहू वजिब्रीलु ख़ाति 
/| बुराकु मरकबुहू वल मिअराजु स फ़ रुहू 
मुन्तहा मक़ामुहू व क़ा ब क़ौसैनि मतलूबुह्दू वल मल 
वल मक़सुदु मौजूदहू सैयिदिल मुरसली- 
| खालमन नबिय्यीन 0 शफ़ीइल मुज़्निबीन ० अर्नी 
गरीबीन 0. रहमतिल लिल आलमीन ० शा 
मुश्ताक़ीन 0शम्सिल, 
कीन ० मिस्बाहिल मुक़र्रबीन 
गुरबाइ वल यतामा वल मस 
[नि नबिय्यिल हर मैनि ० 
नेः तिना फ़िद्दारैनि ० साहिबे क़ा ब क़ौर 
बे रब्बिल मशरिक्रैनि वल मग्गरिबैन 0 जद्दिल हर 
0० मौलाना वमौलस सक़लैन 0 अबिल क़ारि 
बेन अब्दिल्लाह -नूरिम मिन नूरिल्लाह' 
'ताक़ूना बिनूरि जमालिही सल्‍लू अलैहि 
बिही वसल्लिमू तस्लीमा 0 प 


का तरीक़ा 
इस तरह लिटाएं कि कि 
ना पांव उसके पहलू पर र 














््य मिन्नी तक़ब्बलता मिन 
इबराहीमा अलैहिस्सलाम व हबीबिका || 
सललल्लाहुतआला अलैहि वसलल्‍लम 0 ; 
नोट : अगर कुरबानी अपनी तरफ़ से हो तो मिन्नी और |! 
दूसरे की तरफ़ से हो तो भिन्नी के बजाए मिन कहकर 

























तकबीरे तशरीक़ ॥॥ 
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००५४५४४०३४ 


। अल्लाहु अकबर 0अल्लाहु अकबर ० ला इ 
इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अकबर 0 अल्लाहु अव 
लिल्लाहिल हम्द 0 
नोट : नवीं ज़िल हिज्ञा की फ़ज़ से तेरहवीं की असर तः 

हर नमाज़े बा जमाअत के फ़ौरन बाद यही 

कहना वाजिबऔर तीन बार कहना अफ़ज़ल 

चुआए अक्रीक़ा 
पैदाइश के सातवें दिन अक़ीका करना मु 

लडका हो तो दो बकरे और लड़की हो तो एक ब 

करने से पहले यह दुआ पढ़े : 

लड़के के अक्रीक्रे की दुआ यह है 
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अल्लाह॒म्मा हाज़िही अक्रीक़तुब्नी फुलां 


जगह बेटे का नाम ले, अगर दूसरे के बेटे का अब 
| इब्ने फुलां की जगह लड़का और उसके बाप का 








(लणरन्‍्वणलए्ता।जलध्यपरणा#ला 
















हु 4६८:25:2:> > ४2: :22: 2८:22 222308:4:22::27:5 
मुहा बि दमिहि व लहमुहा बि लहमिहि व शहमुहा बि 
हि व अज़मुहा बि अज़मिहि व जिलदुहा बि जिलदिहि |; 
अरुहा बि शअरिहि, अल्लाहुम्मज अल्हा फ़िदाअल 
ब्नि फुलां (इस जगह भी फ़ुलां की जगह बेटे का नाम |; 
[र अगर दूसरे के लड़के का अक़ीक़ा करे तो लि के बाद 
ग़्ाऔरउसकेबापकानामले) , 


श। 255 १2% छ्धक 0462 (६६8 &4 ६ ,६॥ 6५ 
- रे रं42: हु 
5059 6, कद 
















कल मुस्तफ़ 
लै ब्यतोवस्स 


हयाया व ममाती लिल्लाहि 

रीका लहू व बि ज़ालिका उमिरतु व अना मिनल 
मीन 0 अल्लाहुम्मा मिन्‍्का व ल॑ का बिस्मिल्लाहि 

अकबरकहकर ज़िबह हो । 

लड़की के अक़ीक़े की दुआ यह है 

अल्लाह॒म्मा हाज़िहि अक्रीक़तु बिन्ती फुलां (फुलां हा 






; 











4 अपनी बेटी का नाम ले, अगर दूसरे की लड़को 
अक्रीक़ा करे तो बिन्ती फ़ुलां की जगह लड़की और उर 


ह)४॥७3 ६5५8६ ७ ,६८)७:४६ 
हू नहा वि दमिहा व लहमुहा बि लहमिहा व शह 
मिहाव अज़मुहा बिअज़मिहा व जिलदुहा बि 


नै। अगर 4० 


ड़की और उसके बापका नाम लें 


७८५४६०७-५)<4 
व तक़ब्बल तहा मिन्हा कमा तक़ब्बल 
मुस्तफ़ा व हबीबिकल मु 
वस्सनाइ, इन्ना सलाती व नुसुकी 
मे व ममाती लिललाहि रब्बिल आलमीन 0० ले 
शरीका लहू व बि ज़ालिका उमिरतु व अना मि 
मुस्लेमीन 0 अल्लाहुम्मा मिन्‍्का व लका ब् 
अल्लाहु अकबर 0 कहकर ज़िबह करे। 








डा 
मस्अला : गोश्त के तीन हिस्से कर डाले एक हिस्सा 
गरीब मिस्कीन को दे और दो हिस्से अपने अज़ीज़ो 
अक़ारिब (रिश्तेदार) और दोस्त अहबाब में तक़सीम करे 
या खिलाए। बच्चे के सर के बाल तराश कर चाँदी या सोने 
के बराबर वज़न कर के मसाकीन को दें। लड़के के अक्रीक़े 
में अगर ताक़त न हो तो एक बकरा भी ज़िबह कर सकते हैं। 
अक़ीक़े का गोश्त मां बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह 
सब खा सकते हैं। (बहारे शरीअत) 


ईदैन की नमाज़ का तरीक़ा 
नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ वाजिब ईदुल फ़ित्र 
| (या ईदे अज़्हा) की मय ज़ाइद 6 तकबीरों के, वास्ते 
$| अल्लाह तआला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबे 
. | शरीफ की तरफ़, अल्लाहु अकबर। 

नियत करके दोनों हाथ कानों तक उठाए और अल्ल़ाहु 
। अकबर कह कर हाथ बाँध ले फिर सुब्हाना कल्लाह॒म्मा 
पढ़े फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर 

कहता हुआ हाथ छोड़ दे, फिर दूसरी बार कानों तक हाथ 
उटाए और अल्लाहु अंकबर कहकर हाथ छोड़ दे, फिर 
तीसरी बार हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कह कर बाँध 
(| लें, फिर इमाम अऊज़ु बिललाह, बिस्मिल्‍लाह और सूरए 
फ़ातिहा और कोई सूरत पढ़े (मुक़्तदी ख़ामोश रहे) फिर 
रुकू व सज्दे करे, जब दूसरी रकअल के लिये खड़े हो तो ॥ 


फ्रिकककक फक्ककककककर_> 59... फककममकमललपकतलभत्य ता लत्यला् 

































ः के ही घर से जाते हैं। और अपने परवर दिगार | 
अल्लाहजल्ला शानुहु पर ही हमारा भरोसा है। 


४” जब मरिजदमें दाख़िल हों 
पहलेसीधा पांव दाखिल करे और यह दुआ पढ़े। 
०७४५८४५ 068 *2::5॥] 
अल्लाहुम्मफ़ तहली अबवाबारहमतिका 0 
तर्जमा : ऐ अल्लाह मेरे लिये रहमत के दरवाज़े खोल दे |: 


जब मस्जिद से बाहर हो 
पहले उल्टा पांवबाहर निकाले औरयह दुआ पढ़े - 
०५५४४७५)४७०५४८७) 8६ 
अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ंदलिका | 
वरहमतिका 0 
तर्जमा : ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँतेरे फ़ज़ल |; 
और तेरी रहमत का। 
.> जबखाने से फ़ारिग़ हों 
(६2८ (| ॥%8 लॉल (६55 पा हि हा] |] ॥६2॥ 
4529 ४५.८॥ ब्लड ५०५)५५४। 
०७४५/-५/७१ 



















हि 8५ पड ५ हे 
हस्सन्ता ख़लक़ी फ़हस्सिन ख़ुलुक़ी 0 
'रर्जमा : ऐ अल्लाह तूने मेरी सूरत को अच्छी बनाया है 
मेरी सीरत को भी अच्छा बना दें। 
रमज़ान का रोज़ा रखने की नियत 
8 6555 ,६४७2४२४५-०%०2 
_बिसौमिग़दिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान 0 
'तर्जमा : नियत की मैंने रमज़ान के महीने के कल के रोज़े की 
_ नोट : रमज़ान के अलावा नफ़्ल या मन्नत का रोज़ा हो 
'रमज़ानकी जगह उसका नाम ले। 

डुफ़्तार के चक़्त कहे 

<ईडडड 52253 >ज 88 
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अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका 
तवक्कल्तु व अला रिज़क्रिका अफ़तरतु ० 

तर्जमा ; ऐ अल्लाह तेरे ही लिये रोज़ा रखा और तुझ ही 


पर ईमान लाया और तुझ ही पर भरोसा किया और तेरी 
दी हुई रोज़ी से इफ़्तार किया मैंने। ० मन 






































हि ः सलाम हो तम पर ऐ क़ब्र वालो अल्लाह हमें 
और तुम्हें बख़्शे तुम आगे जा चुके हो और हम तुम्हारे पीछे 


आने वाले हैं। 
य् जब चाँद देखे 


०.2८) ] 559.5)5 ८॥7] ५ नव | 2.70] 
+4॥ 3६505 955 << ५ 5558 

अल्लाह॒म्मा अहिल्लहु बिल युमनि वल ईमानि वस 

वल इस्लामि वत्तौफ़ीक़ि लिमा तुहिब्बु व तरदा 

वरब्बुकल्लाह 0 ९ 

तर्जमा : ऐ अल्लाह उस चाँद को हम पर बरकत ईमान, 
, सलामती वाला कर दें और हमें तौफ़ीक़ दे उस 

ले करे ज़ोलुझे पसन्द हो | ऐ चाँद मेरा और तेरा रब 

गाहहै। 









जब सवारी पर बैठ जाए 
७02,&4 6 (54% (४: 50 5७८ 
०७४४ &६॥६:5०) ४॥ 

सुब्हानललज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लह्ू 
मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बिना लमुन क़लिबून 

तर्जमा : पाक है वह जिसने इस को हमारे कब्ज़े में किया 
वरना हम इस को क़ाबू में करने वाले न थे और हम अपने, 
परवर दिगार की तरफ़ लौटने वाले हैं। 


विकलललललनननललललककक कक 65. ऑल 

















् 32329 2323 3,322 2 23224 22.3 


अमान में रहेंगे । सोने से पहले तीनो क़ुल शरीफ़ | 
(सूरए इख़्लास, सूरए फ़लक्र, सूरए नास) पढ़ना भी 
है, इससे इन्सान शैतान के शरसे महफ़ूज़ रहता है. | 
सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लेना चाहिये दाहिनी करवट | 
दाहिने हाथ को रुख़सार के नीचे रख कर क़िब्ले रुख़ सोना |; 
मस्नून है फिर उसके बाद दिल चाहे तो करवट बदल ले। भ 
पेट के बल लेटने से परहेज़ करे क्यूँकि यह जहन्नमियों ' 
। 















की निशानी है। 
सोत्ते वक़्त यह दुआ पढ़ी जाए 
गज, 54 
अल्लाहुम्मा बि इसमिका अमूतु व अहया 0 


तर्जमा : ऐ अल्लाह मैं तेरे ही नाम के साथ मरता ) 
(सोता) हूँ औरतेरे ही नाम के साथ (ज़िन्दा) उठता हूँ।. |; 








-जब सोकर उठे तो यह दुआ पढ़े 
०5४४4: 5५०57: 52 | 
अलहम्दु लिललाहिलल्‍्लज़ी अहयाना बअदा मा 
अमातना व इलैहिन नुशूर 0 
तर्जमा : तमाम ख़ूबियाँ अल्लाह के लिये हैं जिसने हमें | 


मारने (सोने) के बाद ज़िन्दा (उठाया) किया और हमें | 
उसी की तरफ़ उठना है। 











र प्यास 
ी हि । 


! नफ़्लों की नियत 
नियत की मैंने चार रकअत (या दो रकअत) नफ़्ल 
नमाज़ की वास्ते अल्लाह तआलां के, मुंह मेरा काबे शरीफ़ 
शी तरफ़ अल्लाहु अकबर। 

नोट: नफ़्ल नमाज़ में वक़्त का नाम लेना ज़रूरी नहीं। 















शबे आशूरा के नवाफ़िल 
() शबे आशूरा में चार रकअत नफ़्ल एक सलाम से 

अदा करें, हर रकअत में सूरए फ़ातिहा के बाद आयतुल 
+- 69. अं लल्न रे 











उलमाए किराम की ज़्यारंत (६ 
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पद 5 
अ्ी (8 %४ ७2 >59॥ ५३-५5) 
300 5) 5.८ 4॥॥ ४ 20] ४ ८5: 
55902 5: ५, (८: || 
49) $ 4 (5५ ४५ ४ )७5 400 4 
०४.2 .83 2५2 हि | 


म्मा सल्लि अला स्यिदिना मुहम्मदिंव व |: 
लि स्यिदिना मोहम्मदिंव वबारिक व सल्लिम 0 

अदा दल ख़ल्क़ि व मिलअल मीज़ानि व |: 
वमसब्लग़र रिदाइ वज़िनतिल आर्शि बल हम्दु 
न परत गैज़ानि व मुन्तहल 
वः बला इलाहा 

ख़लिक़ व मिलंअल-मीज़ानि व 


अलमीज़ानि व मुन्तहल इलमि व मब्लग़र 
नतल अरशिला मल्‍जा अव लामनजा अवला 
वला मनासा वला मगरिबा वला मफ़ ज़ अ 
पा 75 हछऋछ 























4६:4६ 


की नेकियाँ लिखी जाती हैं और वह सत्ताईस 
| की रात है। (ह्वीस) 
शबे मेअराज में बारह रकअत नफ़्ल | 
अदा करे, क्रञदा ऊला में तशहहुद «6 
कर खड़ा हो जाए फिर सना से [ 
तरह बारह रकअत पूरी करे, |; 
कसौ मरतबा यह तस्बीह पढ़े | 


॥2)))5५५०८४॥३५७ 60४६८ 
हम्दु लिल्‍लांहि वला इलाहा 


0:40 १5 आरती 
'ज़स्बिंवव अतुबू इलैहि 
'पढ़ कर दीनी व दुनियवी | 
मांगेगा परवर दिगारे आलम | 
(इंशा अल्लाहो तआला) |# 
दिन की भी बड़ी 
री दिन जिब्रीले अमीन वही ($ 



















गिर, सलातो सलाम और ज़्यारते कुबूर व 
करना इन सब पर अमल करें, और दोनों जहाँ क्‍ 
झऔरनेअमतों से माला माल हों। । 
'पन्द्रहवीं शाबान को गुस्ल करे, फिर सुर्मा लगाकर | 
शरीफ़पढ़े- * ४ 


 सल्लि अला सस्यिदिना व मौलाना |; 
मुंनीरि व अला आलिही व अस्हाबिही 





) 

बसे पहले ल्लौबा व इस्तिग़फ़ार करें किसी का | 

रे करें कोई मुसलमान भाई नाराज़ हो 
और आपस में मुसाफ़हा व मुआनक़ा ' 

[को बिलकुल साफ़ करलें ! 
नदक़ा व ख़ैरात करें कि हुसूले सदाब के साथ - 

व ख़ैरात से बलाएं रद होती हैं। ही 


84.- अल ेसललनलपकयन्र 
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अल्लाह॒म्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि ० या ज़ल 
जलालि वल इकराम ० या ज़त्तीलि वल इनआमि ० ला 
इलाहा इलला अन्ता ज़हरुल्लाजीना ० वजारुल 
मुस्तजिरीना 0 व अमानुल ख़ाइफ़ीना 0 अल्लाह॒म्मा इन 
कुन्ता कतब तनी इन्दका फ़ी उम्मिल किताबि शक़रीय्यन 
| अब महरूमन अव मतरूदन अब मुक्रत्तरन अलय्या 
|| फ़िरिजिक़, फ़म्हु अल्लाह॒म्मा बि फ़दलिका शक़ावती व 
हिरमानी व तर्दी वक़ तितारा रिज़्क्री, व असबितत्ती इन्दका 


- ककककककाललककककककल_ 83... अक 

















। 
(3) तक़र्रुब की नियत से (अल्लाह का कुर्ब हासिल | 
करने की नियत से) गुस्ल करें फिर दो रकअत नमाज़ | 
तहिय्यतुल बुज़ू पढ़े, हर रकअत में सूरए फ़ातिहा के बाद | 
आयतुल कुर्सी एक बार और कुल हुवल्लाह तीन बार पढ़े |: 
फिर उसके बाद आठ रकअत नमाज़ नफ़्ल दो सलाम से पढे, |: 
जिसकी हर रकअत में सूरए फ़ातिहा के बाद इन्ना अन्ज़ल 
नाहुएक बार, और कुल हुवल्लाह शरीफ़पच्चीस बार पढ़े।. 
(4) दो दो रकअत करके सौ रकअत नफ़्ल पढ़े, 
इसकी बड़ी फ़ज़ीलत है, (सूरए फ़ातिहा के बाद जो सूरत |: 
याद हो पढ़ें) हदीस में आया है किजो शख़्स इस रात में सौ |: 
रकअत नफ़्ल अदाकरेगा तो अल्लाह तआला सौ फ़रिश्ते |: 
उसके लिये मुक़र्रर फ़रमा देगा । उनमें से तीस फ़रिश्ते 
उसको जन्नत की ख़ुश ख़बरी सुनाते रहेंगे, तीस फ़रिश्ते | 
जहन्नम से बे ख़ौफ़ी की बशारत देते रहेंगे, तीस फ़रिश्ते 
बला व आफ़त को दफ़ा करते रहेंगे और दस फ़रिश्ते उस 
शख़्स को शैतान के फ़ितनों से महफ़ूज़ रखेंगे। 


























शबे बरात की फ़ातिहा और हलवा 

अहले सुन्नत व जमाअत मौक़ा ब मौक़ा पाकीज़ा व |; 
मरगूब गिज़ाओं पर फ़ातिहा देकर ईसाले सवाब करते हैं, 
यह बिहम्दिही तआला कुरआनो अहादीस से साबित है 
और-ख़ास तौर पर शबे बरात में अपने अज़ीज़ो अक़ारिब 
और दीगर बुज़ुर्गों की अरवाहे तस्यिबात को ईसाले सवाब 








॥3858887624707:0:0420476707:070:६7//#-/4.02/2॥८ <+८ 
ड भी हैं और खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। सच 
फरमाया कुरआने करीम ने : 
वत्तिय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तस्यिबूना लित्तय्यबात । 
(पारा नं. 8) (£ 
फिर भला बताइये इतनी पाकीज़ा' और अं चीज़ को 
अगर कोई नापाकया नाजाइज़ बताए यह कहाँ का इन्साफ़ 
है ? (खाना ना जाइज़ नहीं समझते ) 
पाकीज़ा चीज़ों और शीरीनी व तबर्रुकात को नजिस 
| नाजाइज़ कहने लिखने और समझने वाले यह कहा करते हैं | 
कि सामने रखकर फ़ातिहा देना ग़लत है | तो मैं उनको 
॥ इल्ज़ामी जवाब देता हूँ कि सामने रखना तुम्हारे नज़दीक 
गलत है तो पीठ के पीछे रख लिया करो , लेकिन दुरूद फ़ातिहा 
करो तो सही | ख़ुदा हम सबको हक़ समझने, हक़ कहने और 
हकपर क़ाइम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ( आमीन) 


























शबे क़द्ग की फ़्ज़ीलत |; 
शबे क़द्र की फ़जनीलत और अज़मत अल्लाहु अकबर 
कौन बयान कर सकता है इसकी बहतरी व बरतरी का तो |: 
| कुरआने करीम ख़ुत्बा पढ़ रहा है सूरए क़द्र पढ़िये और | 
व अज़मतों का एतिराफ़ कीजिये। रा 











ज़ के बाद फिर कुल हुवल्‍्लाह पाँच सौ हे 
 अ 


09४8 .55$08056:20:%6: 
जाहा रब्बी मिन कुल्लि ज़मबिंव व अतूबु |: 
और दुरूद शरीफ़ सौ मरतबा पढ़ कर | 


'रकअत की नियत से सौ रकअतनफ़्ल अदा | 
में सूरए फ़ातिहा के बाद एक बार सूरए क़द्र |; 
बार कुल हुवल्लाह पढ़े और हर दो रकअत पर 
ददुरूद शरीफ़ दस बार पढ़ें। 

दुआ जिसको सरवरे ऑलम सलल्‍लल्लाहो 
प्‌ ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आएशा 
तआला अन्हा को शबे क़द्र में विर्द 

'फ़रमाई, इसे ख़ूब पढ़ेंदुआ यह है - 


७;&04<4&30.587 
।अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु 
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ह वलाइलाहा || 


पढ़ी जाने वाली तस्बीह भी पढ़े - 
रचौथी रकअत तस्बीह से शुरूकरे। |: 
अत्तहिय्यात के बाद दुरूद शरीफ़ व 
तीसरी रकअत में पहले सना पढ़े 


छी तस्बीह रह जाए तो अगले रुकन में पूरी 

उंगली दबाकर करें, जो सूरह 

सूरए तकासुर, सूरए अख्र, सूरए 
पढ़ना बहतर है। 


ततकासुर 
५240 2-3 

558 6८ 28&48॥ इहक्षी ; 

: 42५5 5; ८४६ 85०७ ;८5 ! 

ह2] 23 - 222४ 4८085) ०५४5८) | 


की ०५ ०५]: 
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न से पूछा कि मुझे ऐसा अमल बताएं जो 
जन्नत में ले जाए और जहन्नम से बचाए, आपने | 
अल्लाह तआला की इबादत कर और उसके 
किसी को शरीक न कर और नमाज़ क्राइम रख, और | 
दे और रमज़ान का रोज़ा रख और बैतुल्लाह [६ 
ख़ानए काबा) का हज कर | एक हदीसे पाक में है कि |£ 
दीन का सुतून है, जिसने इसको क़ाइम रखा उसने 
को क़ाइम रखा और जिसने इसकों तर्क किया गोया 
दीन को ढा दिया | एक मक़ाम पर रसूलें पाक 
ल्‍लाहो अलैहि वसलल्‍्लम फ़रमाते हैं कि हर चीज़ की |; 
पहचान है और ईमान की पहचान नमाज़ है। 






ज्ज्् 





















फ़ज़ाड़ले नमाज़ 
कुरआनो हदीस में नमाज़ की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत 

की गई है, चुनाँचे ख़ुदाए तआला इरशाद फ़रमाता 
, बेशक नमाज़ बे हयाई और बुरी बातों से रोकती है। 


(पारा नं, 2।, रुकू ने. ) 
हदीस : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हु 
से रिवायत है, उनका बयान है कि रसूले ख़ुदा 

ल्‍लल्लाहो तआला अलैहि वसललम ने फ़रमाया कि 
बताओ अगर तुम लोगों में किसी के दरवाज़े पर नहर हो |: 
और वह उनमें रोज़ाना पांच मरतबा गुस्ल करता हो तो | 
उसके बदन पर कुछ मैल बाक़ी रह जाएगा ? सहाबए 


कैफ ककककक नमक मकमकक... 95 





































शैं) के साथ होगा । हज़रत अबू नुऐम हज़रत अबू 
हो तआला अन्हु से रिवायत करते हैं हुज़ूर 
क़सदन नमाज़ छोड़ी जहन्नम के |: 
मलिख दिया जाता है। हज़रत इमाम 
यमन रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा से 
फ़रमाया क़स्दन नमाज़ तर्क न करो कि 
$ कर देता है, अल्लाहो रसूल उससे 


ए, यहाँ तक कि तौबह करे 
.अइम्मए सलासा इमामे 

र इमाम अहमद बिन हंबल 

शाहे इस्लाम को उसको 
(दुर्रेमुख़्तार, बहारे शरीअत) पर 
उम्र जब सात बरस की हो जाए | 
खाया जाए, और जब दस बरस 


चाहिये। (अबूदाऊद, तिर्मिज़ी) |? 
लिस बदनी इबादत है, इसमें |: 
४99 : २ 


+कक्कसपक कक पक न कक 
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बार मशहूर फ़रिश्तों के नाम 
) हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के 
मनबियों व रसूलों तक पहुँचाते थे। ; 


ख़लूक़े ख़ुदा तक रिज़्क़ पहुँचाने के काम पर मुकर्रर हैं 
हज़ घराफ़ील अलैहिस्सलाम क्रियामत के <( 


चार मशहूर ख़लीफ़ा के नाम 
) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहो अन्हु । 
) हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहो अन्हो 
उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो 
अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो। 


चार मशहूर डइमामों के नाम 
| हज़रत इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहो 
गा अन्हो (2) हज़रत इमामे शाफ़ई रज़ियल्लाहो 
अन्हो (3) हज़रत इमामे मालिक रज़ियल्लाहो | 
क अन्हु (4) हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल [: 








क़ब्र के सचालात 
4. /'मंर्रब्बुका'' यानी तेरा रब कौन है ? 
2. “मादीनुका"' यानी तेरा दीन क्याहै ? 
* 3, “मा तकूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र्रजुल/* 
| हक़ केबारे में क्या कहता है ? हर 
| पहले सवाल का जवाब रब्बियल्लाह यानी मेर 
अल्लाह है। 
दूसरे सवाल का जवाब दीनियल इस्लाम यानी मे 
| इस्लाम है। 
तीसरे सवाल का जवाब हुबा रसूलुल्लाहि 
|| तआला अलैहि बसल्‍लम यानी यह तो हमारे अ 
कम हु सललल्लाहो तआला 
वसल्लम हैं। ह 





न है 2 बारगाह में आशिक़ाने रसूल हदयए !ु 
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। 
शरीफ़ की बारह तारीख़ मुस्तफ़ा जाने 


हो तआला अलैहि वसल्‍लम का यौमे |; 
'यौमे विसाल है । आपकी बारगाहे आलिया में |: 
[दत पेश करते हैं। 
आख़िर की  तारीख़ को पीराने पीर 
: अब्दुल क़ादिर जीलानी ग़ौसे पाक की 
दे जाती है। (रज़ियल्लाहो तआला अन्‍्हो ) 
ब की 6 लारीख़ को हज़रत ख़्वाजा मोईनुद्वीन |: 
गैब नवाज़ रज़ियल्लाहु अन्हो और इसी [: 
या 22 तारीख़ को हज़रत इमाम जाफ़र 
अन्हो के नाम से फ़ातिहा होती है। 
4 तारीख़ को आशिक़े रसूल हज़रत 
तआला अन्हो की फ़ातिहा 








करने वाला) बनना ल्‍ 


ये अच्छा समझते हो, वही 
'पसन्‍्दकरो | 
हता हूँ ? 

र तवक्कुल (मुकम्मल भरोसा) 

















चार मरतबा सूरतुल फ़ातिहा यानी अलहम्दु शरीफ़ 
पढ़कर सोया करो इसका सवाब चार हज़ार दीनार 
सदक़ा देने के बराबर होगा। 
तीन मरतबा कुल हुवललाह शरीफ़ पढ़कर स॑ 
कुरआने मजीदपढ़ने के बराबर सवाब होगा। /! 
दस मरतबा दुरूद शरीफ़ पंढकर सोया करो जन्नतकी _ 
क़ीमत अदा होगी। 
दस मरतबा इस्तिग़फ़ार (अस्तग़फ़िरुल्लाहा रब्बी | 
कुल्लि ज़म्बिव व अतूबु इलैह) पढ़कर सोया 
करो दो लड़ने वालों में सुलह कराने के बराबर सवाब ह 
चार मरतबा तीसरा कलमा पढ़कर सोया करो एक ह 
सवाब मिलेगा। 
इस पर हज़रत अली कर्रमल्‍लाहो वजहहु ने अर्ज़ किया, 

सल्लल्लाहो अलैका वसल्‍लम अब तो मैं रोज़ाना| 

थात करके सोया करूँगा। 
; रब्बुल इज़्ज़त हम री, को अपने प्यारे हबीब 


लिखे नेक आमाल पर 





